भोली री ारी पारी यारी पार भूरी प्यारी री री दे 2 महल टहल प्यारी ओ सान वाली दे 2
री देदो को हल काला प्यारी दे 2 कल काल प्यारी देदुबोगलकललप्यरी यारी अरे ही ले ये
ही प्यारी प्यारी होली रे यारी बार री री री प्यारी रह दूगी महल, बुहारी प्यारी ओ
रे जाने वाली दूगी यारीारीदूगी महल बुहारी प्यारी दूगीभोहूल भुरी प्यारी बरसाने
वारी रे दूगीबोहलभुहरी प्यारी बरसानी हरि से हारी सारी हरि प्यारी का हर तू ही
मेरी, तू ही मेरी मै भी तेरी प्यारी ओर जाने वाली तू ही मेरी ही तेरी प्यारी तू ही
तेरी मैठी, तेरी प्यारी तू ही मेरी मै तेरी प्यारी बरसनेवारी पर खाने वाले देखिए
ये ही यो भी ये 2 शब्द बड़े इम्पोर्टेंट हैं हम अनाधिकाल से दुखी हैं अशांत हैं
अतिरिक्त हैं अपूर्ण हैं क्यों हमने भी लगा रखा है और हम पूर्ण हो जाए शांत हो जाए
आनन्द मग्न हो जाएं कैसे ही लगा दें 1 छोटे से शब्द में इतना बड़ा कमाल है क्योंकि
संसार में बड़े बड़े बैभव वाले स्वर्ग सम्राट इंद्र तक अंत में हार कर कहते हैं यहाँ
सुख नहीं है सब कुछ मिला बहुत कुछ मिला लेकिन वो नहीं मिला जो हम चाहते हैं क्यों
नहीं मिला बस 1 रीजन भगवान कहते हैं me tameubidatmtome rasan ma sarna तमेव शरणं
गच्छ ऐ हर जगह हमारे आप्तग्रंथ कह रहे हैं ए लगाओ भगवान भी कह रहे हैं संत भी कह
रहे हैं तू ही हमारा है आत्मा का और कोई रिश्तेदार नहीं अनंत बार हमने रिश्तेदारी
जबरदस्ती कायम की फिजिकल मेरा बाप है बाप है बाप है अरे क्या बक बक करता है बाप मर
गया खत्म तू मर गया खतम अनंत बाप बन चुके अनंत माँ बेटा स्त्री पति बन चुके कहाँ
हो मन जा ही लगा दें हम नहीं लगाएंगे ही तो माया कहती है पर हम नहीं छोडेंगे तुमको
तुम्हारी जिद्दा है हम भीड़ ही लगाएंगे तो भगवान कहते हैं कि हम माया को हटाएंगे
नहीं तो तुमको जो चाहते हो मिलेगा ही नहीं क्यों युद्ध करते हो आखिर घोर मूर्ख भी
यह तो जानता है न कि जितनों को हमने अपना माना ये सब चले जा रहे हैं दादा गए बाबा
गए पापा गए मम्मी गई बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े खरपति क्या कर लिए किसी को फिर से
बुला लिए और फिर नंबर 2 अगर किसी का पापा मम्मी बाबा सदा बने भी रहे तो क्या दे
देंगे जो उनके पास हैं उनके पास क्या है अशान्ति अतरिप्तिस्वार्थ 1 वाक्य का हेर
फेर हो जाए बस स्त्री पति को मार डाले पाती बीबी को मार डाले अरे क्यों मार डाला
तुमने इसने हमारे करेक्टर पर लांचन लगाया अरे शब्द ही तो बोला है इतना गुस्सा उसी
को तुम अपना मान रहे हो जो 1 शब्द नहीं सह सकता तो हम लोगों ने क्यों कि संसार में
सुख नहीं पाया इसलिए भगवान की ओर गए सब जाते हैं प्रखण्ड नास्तिक भी भीतर से जाता
है जब संसार से निराश हो जाता है लेकिन भी लगाना नहीं छोड़ता तो में वो सर्वम ये
नहीं करता मोरे सब तुम स्वामी ये नहीं करता अरे फैक्ट को एडमिट क्यों नहीं करते
कोई कल्पना की बात तो है नहीं कि हम ही कैसे लगा देगी क्यों अरे तुम ये तो जानते
हो कि तुम नाम की चीज 1 दिन इस शरीर से जाती है हाँ देखते हैं तो जो जाती है उसका
रिश्तेदार कोई बता 2 जो भगवान के सिवा हो सब बदलते जा रहे हैं न ये कौन दिखते जा
रही है वो नहीं बदला संसार के लोग जब तक अनुकूल, रहो वो, अनुकूल रहे तब तक मैत्री
प्रतिकुल दाज रिश्ता खत्म लेकिन भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ता हम गाली दे रहे हैं और
हमारे भीतर बैठा नोट कर रहा है गुस्सा नहीं करत तू ने हमें गाली दी मैं तुझे गूंगा
कर दूंगा हमारा बेटा कोई बदतमीजी अधिक करे हम घर से निकाल देते हैं गोली मार देते
हैं भगवान ऐसा नहीं करते हमको इंद्रीय मनबुद्धि में शक्ति दे रहे हैं हमने पूर्व
जन्म में जो कमाया था, उसका फल दे रहे हैं नहीं तो हम हर जन्म में जो कमाते वो गोल
हो जाता क्योंकि हमको तो पता नहीं इतनी बड़ी बेगारी कर रहा है हमारा पिता बिना कहे
हम कुत्ते बने कर्म बस भगवान कहते हैं तू मेरा बेटा है शरीर कुत्ते का है तो क्या
हुआ हम तेरे साथ रहेंगे तू जहाँ जायेगा में साथ चलेंगे और डिस्टर्ब नहीं करेंगे
तेरे कर्म में दखल नहीं देंगे गुस्सा नहीं करेंगे केवल न्याय करेंगे वह भी जैसे 1
लड़का परीक्षा देता है 3 घंटे का जब 3 घंटे लिख रहा है तो निरीक्षक कुछ नहीं
बोलेगा लिखो लिखो जब 3 घंटा पूरा हो जाएगा तो फिर बेटा तुमने जो लिखा है न उसी का
फल मिलेगा फिर भी राम श्याम का जो दुश्मन हैं वो कंस हो रावण हो उसके लिए भी यही
पृथ्वी यही जल पियो बेटा हमको गाली 2 जल यही पियो तुम भी नहीं तो हम न कह देते कि
तुमने हमको गाली दी तुम्हारे लिए हमारा पानी जहर बन जाएगा पियो ऐसा नहीं किया
हमारे पिता ने फिर भी हम उसको पिता नहीं मानते ये स्वार्थी परिवर्तनशील इन लोगों
का पिता है ये माता है ये भाई है उसको जरा सा कष्ट हुआ क्या हुआ रे लगा अरे तुमको
तो नहीं लगा है पता नहीं क्या मन का रोग है ये उसमें ऐसा अटेइटमें्ट हैं तो केवल 1
शब्द का मामला है अगर कभी किसी जन्म में किसी ग्रंथ किसी संत के द्वारा हमारी
बुद्धि में यह बैठ जायेगा की ही लगा 2 बहुत भी लगा के भोग चुके अब हठ छोड़ 2 ही लगा
2 इसलिए वो कह रहा है तू ही मेरी मैं भी अब भी लगा रहा है तेरे तो अनंत पुत्र हैं
मैं ही नहीं लगाऊंगा यहाँ लेकिन तू तो केवल ही लगाने की है और कोई नहीं है मेरा
आत्मा का तो 1 परमात्मा ही है सब कुछ इसलिए तू ही मेरी अब मैं भी तेरी ये सिद्धांत
बार बार चिंतन के द्वारा दृढ़ करना चाहिए बार बार चिंतन से डिसीजन होता है दृढ़ता
आती है फिर वो प्रैक्टिकल में जाता है तब लक्ष्य प्राप्त होता है जी हा प्यारी
माले ने तू ही मेरी मे ही तेरी प्यारी बरसाने वारी री ही सारे भारी हरे साही ने
प्यारी प्यारी बुरी भारी प्यारी सर मैं तो तेरा सुख क्या हूँ प्यारी ओ पर जाने
वाली मैं तो तेरा सुख जाऊ यारी मैं तो तेरा सुख जाहूँ प्यारी बरसाने वारी बरसाने
वारी मैं तो तेरा सुख चाहूँ प्यारी बरसाने वारी हो से प्यारी जहा हर ओ भक्ति भाबार
प्यारी यारी यारी प्यारी भरी प्यारी ओर प्यारी हारे का
